कल्याण न निधान कलि मल मथन पावन पा बना ना patेयजनoोसapद पर द प्रात
prs्tितsयविशरा मस्ता न मे कम क बि बर बचा सा पावन पाबना ना बीज धरमद्रmsयaप्रभवतु
भवताम भूतए राम ना बंदे nvgans्यामपीत कउशेयabaसस salandamshroधam shrikrishna
prakti param nama kamala ह namacamlmanma कमल पा दा य नमस्ते कमले कण यो ब्रह्मम,
विददातपूर्वमजोबई बेदान प्रहिणोतितसमई तगगंहदेवमात्म बुद्ध प्रकाशम मुुरबई शरण महम
प्रपद भगवत तत्व जिज्ञासु जीवात्माओं नियमानुसार थोड़ी देर भगवन्नाम संकीर्तन कर
दीजिये पश्चात विषय प्रारंभ होगा हर हर गो हरे धर धर का बोले लाडली लाल जी अब आप
लोग सावधान हो जाए अब तक मैंने आप लोगो को बताया की विश्व का प्रत्येक जीव 2
उद्देश्यों से प्रतिक्षण कर्म कर रहा है पहला उद्देश्य है दुःख निवृत्ति दूसरा
उद्देश्य है आनंद प्राप्ति हमारे यहाँ छे दर्शन शास्त्र हैं वेदांत न्याय
सांखिमिमांशापतंजल वैशिक इनमें 5 दर्शन दुःख निवृत्ति का ही लक्ष्य बताते हैं केवल
वेदांत दर्शन ऐसा हैं जो आनंद प्राप्ति का लक्ष्य बताता है और लॉजिक से भी ये बात
समझ में आती है कि आनंद प्राप्ति होने पर दुख निवृत्ति तो स्वयमेव हो जाएगी लेकिन
दुख निवृत्ति होने पर आनंद प्राप्ति हो जाए ये कंपलसरी नहीं है दुख निवृत्ति का
अनुभव आप लोगों को होता रहता है जैसे गहरी नींद में आप लोग सोते हैं या डॉक्टर
आपको इंजेक्शन दे देता है मूर्छा का और आपरेशन करता है तो आपको दुख की फीलिंग नहीं
होती लेकिन इन अवस्थाओं में आपको आनंद प्राप्ति नहीं होती क्योंकि आनंद प्राप्ति
का भाव आर्थ ये है क 1 बार आनन्द प्राप्त हो जाने के बाद वो सदा को प्राप्त हो
जाता है फिर वो छिन नहीं सकता अर्थात आनंद के ऊपर दुख का अधिकार नहीं हो सकता
क्यों आनंद भगवान का स्वरूप है मैंने आप लोगों को बेगों द्वारा बताया था
आनंदोब्रहमेब्यजानाथ आनंद और ब्रह्म भगवान ये पर्याय बाकी शब्द हैं और दुःख ये
माया का स्वरूप है तू जैसे भगवान पर माया का अधिकार कभी नहीं हो सकता
बिल्जमानयाजस्याकु का पते मोया भागवत कहती हैं दूसरे स्कंद के पांचवें अध्याय का
तेरहवां लोग माया परयुत्यभिमुखेचबिलज जमाना भागवत दूसरे स्कंद के सातवें अध्याय का
सैंतालीसवाँ लोग सामने नहीं आ सकती माया जैसे प्रकाश के सामने अंधकार नहीं आ सकता
ऐसे ही भगवान के सामने माया नहीं आ सकती ऐसे ही आनंद के सामने दुख नहीं आ सकता सदा
पश्चम सूर्य तद विष्णु परम पदम 1 बार आनंद मिल जाने के बाद सदा को मिल जाता है
सोषणुतेसरबानकामान सह ब्रह्मणा विपषचिताबेदकहता है तो ये दोनों लक्ष्य आनंद
प्राप्ति अथवा दुःख निवृत्ति इनमें दुःख निवृत्ति के लक्ष्य में 2 बातें हैं 1 तो
टेम्परेरी दुःख निवृत्ति और 1 अत्यंत दुःख निवृत्ति अर्थात सदा को दुख चला जाए तो
सदा को दुःख चला जाए ये तभी होगा जब भगवत प्राप्ति होगी क्योंकि माया तभी जाएगी
भगवान का चैलेंज है द बी हे सा गुण मई मम माया दुरत्यया मा मे जे प्रपद्य माया में
ताम तरंति गीता सातवें अध्याय का चौदहवा लोक अर्थात केवल मेरी कृपा से माया जा
सकती है किसी साधन से नहीं जा सकती और जब माया जाएगी तभी तरुण 2 कोष ये सब जाएंगे
और तभी दुख भी सदा हो जाएगा आप लोगों को बताया गया कि, 3 तत्व हैं जिनके परिज्ञान
की परमावश्यकता है एतजगेयमनितमेवआत्म संस्थन नारद परिव्राजको पनिष्टतनौवे अध्याय
का ग्यारहवा मंत्र श्वेता चतरो पनिश पहले अध्याय का बारहवाँ मंत्र ये मंत्र कह रहा
है कि 3 तत्व हैं सनातन नित्य ब्रह्म जीव माया सदा से थे सदा रहेंगे आप कहेंगे
माया भी सदा रहेगी तो फिर हमको परमानंद कैसे मिलेगा आप से माया का छुटकारा मिल
जाएगा माया शक्ति रहेगी औरों पर रहेगी माया नाम की शक्ति यह भगवान की शक्ति हैं
भगवान की 3 शक्तियाँ प्रमुख हैं ए भी आपको बताया गया था पराशक्ति जीव शक्ति माया
शक्ति तो पराशक्ति तो उनकी अंतरंग हैं और जीव शक्ति हम लोग हैं और माया शक्ति जड़
है जिससे यह संसार बना है ये तीनों स्वतंत्र नहीं है क्योंकि भगवान की ये दोनों
शक्तियां हैं जीव माया इसलिए भगवान के आधीन रहती है सदा यानि भगवान की शक्ति से ही
जीव में जीवत हैं और भगवान की शक्ति से ही जड़ माया चेतन की तरह काम करती है ये भी
आपको डिटेल में बताया गया आगे आपको बताया गया ये उस भगवान परमात्मा ब्रह्म कुछ भी
कह 2 सुप्रीम पॉवर को प्राप्त करके ही ये जीव आनंद में हो सकता है इस पर हावी माया
जा सकती है और कोई मार्ग नहीं अतएव उस परमात्मा को जानने के लिए हमने बड़ा लम्बा
चौड़ा वेदों शास्त्रों का अवलंब लेकर विचार विमर्श किया तो बेदो ने बताया कि वो हो
ब्रह्म भगवान हमारी इंद्रियों से, मन से, बुद्धि से परे है क्यों परे हैं इसलिए कि
हमारी इंद्रियां, हमारा मन हमारी बुद्धि माइक हैं माया से बने हैं और भगवान दिव्य
ये 3 गुण के अंडर में है हमारी बुद्धि भगवान गुणातीत हैं वो मायाधीश हैं और फिर वो
हमारी इंद्रिय मन बुद्धि के प्रेरक हैं प्रकाशक हैं तो प्रकाशक से प्रकाशित वस्तु
अपने प्रकाशक की प्रकाशिका नहीं हो सकती देखो इस लाइट से हम लोग प्रकाशित हो रहे
हैं हमसे लाइट प्रकाशित नहीं हो सकती हमारी सत्ता ही भगवान पर निर्भर हैं अगर
भगवान हमको शक्ति न दे, अन्दर बैठ कर तो ये जड़ इंदिया वर्क नहीं कर सकती आँख देखने
का काम करती हैं कान सुनने का नासिक सुनने का ये सब बर्फ से भगवान की शक्ति पाकर
होता है मैंने यह भी बताया था कि 1 बार देवताओं को अहंकार हो गया था वो केनो परिषद
की कथा और भगवान ने उनके अहंकार को समाप्त करके, उन्हें ज्ञान दिया कि तुम लोगों
के पास जो बड़ी बड़ी शक्ति है, यह मेरी दी हुई है अपनी शक्ति के बल पर तुम लोग न
फूला करो अहंकार न किया करो और वेदों ने ये बताया कि इंद्रियां, मन, बुद्धि ये सब
जहाँ जाकर लौट, आती है वो एरिया माया का है गो गोचर जा, लगी मन जाई सो सब
मायआजानउभaईsतो बेदो ने कहा भगवान को कोई नहीं जान सकता हम निराश हुए तो भागवत के
पास गए ये समस्त शास्त्रों का निष्कर्ष है bagwat me बrहmsutrnmsरnदa mai सारे
उपनिषदों का सार और वेदांत का भी सार है भागवत हमने कहा कि भई ये हो सकता है हम
लोग भगवान को नहीं जान सकते लेकिन बड़े बड़े ज्ञानी जो ब्रह्माण्ड को बना देते हैं
ब्रह्मांड की रक्षा करते हैं ब्रह्मांड का प्रलय कर देते हैं वो ब्रह्मा विष्णु
शंकर तो जानते होंगे न वो भी नहीं जानते astayayogam nipunam samahitashtam
nadagathamyata atma smbvanadagcham ja brahma भगवान की नाभी से प्रकट हुआ तो उसने
देखा मैं कहाँ से आया तो योग शक्ति के द्वारा उसने जानना चाहा उस कमल की नाल में
घुस गया कहा जाता है ये नाल जहाँ से मैं आया हूँ यानि भगवान की नाभी तक नहीं जा
सका नहीं समझ सका दूसरे स्कंद के छठवें अध्याय का चौंतीसवां लोग तो ब्रह्मा ने कहा
हम छोटे मोटे की बात नहीं कर रहे हैं हम उस ब्रह्मा की बात कर रहे हैं जिससे बड़ा
कोई बुद्धिमान न था न होगा जिसने नथिंग से संसार बना दिया कुछ नहीं था और ये सब
कैसे बन गया सामान से सामान बनाना आज के वैज्ञानिकों का काम है बिना सामान के
सामान बनाना ये कमाल ब्रह्मा ने किया वो ब्रह्मा कह रहा है न हम न हुय
yadritamgatimbidur na bama deva kimutaparisura mayya mohit बुddयसपिदबिनत चातम
सम प्रचमहे नारद जिसे कहते हैं अपने बेटे से नारद भी भगवान के उतार हैं ऐसे वैसे
ज्ञानी नहीं हैं उनसे कह रहा है ब्रह्मा उस ब्रह्म को श्री कृष्ण को मैं नहीं
जानता तुम भी नहीं जानते नारद और वो शंकर जी भी नहीं जानते और देवता लोग इंद्र
कुबेर क्या जानेंगे बिचारे ये लोग अपनी अपनी बुद्धि को प्रकट करके कह देते हैं ये
हैं भगवान जैसे किसी बहुत गहरे समुद्र को कोई नापने जाए उसके पास 2 फुट का पैमाना
है उसने डुबोया समुद्र में और उसने कहा समुद्र की गहराई 2 फुट दूसरा आदमी गया उसके
पास 4 फुट का पैमाना था उसने समुन्द्र में डाला उसने गाय 2 फुट कहने वाले तूने
नहीं जाना समुद्र कितना गहरा है मैंने जान लिया 4 फुट 1 10 फुट का पैमाना ले गया
तो तुम लोग तो अपने अपने पैमाने की नाप बता रहे हो समुन्द्र की गहराई तो कोई नहीं
बता सका क्योंकि नीचे तक पहना गया ही नहीं तो ऐसे ही भगवान को बताने के लिए जब लोग
चले तो जिसकी जितनी बुद्धि थी उतना बता दिया उसके आगे उसकी बुद्धि में गई तो उसने
कहा बस यही भगवान brahma, che ha ha दूसरे ह्थकंदके छठे अध्याय का ना हम विरिनचो न
कुमार न रद न ब्रह्म पुत्रा मुनाया सुरेशा अब भगवान शंकर की सुन लो वो कह रहे हैं
पार्वती से मैं भी नहीं जानता श्री कृष्ण को और ब्रह्मा भी नहीं जानते संत सनत
कुमार आज भी नहीं जानते जो सदा से ब्रह्मज्ञानी पैदा होते बगू वगैरह भी नहीं जानते
उसको कोई नहीं जान सकत छठे स्कंद के 17 वें अध्याय का बीसaoसmबशरशरानते
धियायोगबiपकवयa देवताओं के 1000 वर्ष यानि हमारे 3 लाख 60 हजार वर्ष तक योग्य के
द्वारा ब्रह्मा ने जानने का प्रयत्न किया श्रीकृष्ण कौन है नए जान सका जब
श्रीकृष्ण का अवतार हुआ था आप लोगों ने पढ़ा हो सुना हो तो गोचारण लीला में श्री
कृष्ण गाय चराने गए थे तो 1 दिन का ऐसा नाटक हुआ की गाय चरने लगी और ग्वाल बाल के
साथ बैठ कर भगवान कलेवा करने लगे खाने लगे कोई हँस रहा है कोई ठिठोली कर रहा है
कोई किसी का गस्सा छीन रहा है कोई किसी पर लौट रहा है छोटे छोटे बच्चे होते हैं न
जैसे गाँव के और खाते जा रहे हैं उसी समय ब्रह्मा आया ब्रह्मा को किसी ने बताया कि
तुम्हारे ब्रह्माण्ड में तुम्हारे बाप आये हैं नका ये नहीं हो सकता हमको खबर होती
है अच्छा मैं देखता हूँ हे भगवान चीन चीन को रोटी खा रहा है लेकिन परीक्षा करना
चाहिए परीक्षा विद्यार्थी प्रोफेसर की परीक्षा लेने जा रहा है तो तमाम सारे ग्वाल
बाल गाय बचड़े यहाँ तक की बंसरी सिंह ये तमाम जो हथियार बच्चों के होते हैं लठिया
वो सब गायब कर दिया उसने और ले जाकर छुपा दिया अब भगवान ढूंढ रहे सखा लोग कहाँ गए
गाय कहाँ गई हो गए कुछ देर ढूंढने के बाद उन ने अच्छा हमारे बेटे का कमाल है उन ने
तुरंत बना दिया 11 गाल की वही शकल वही कपड़ा वहीं उतनी बड़ी लठिया उतने बड़े उसकी
बंसरी उसी नाप के उसी तरह बिल्कुल बना दिया हजारों दोचार वैसे, गाय वैसे बचे वही
रंग खुद बन गए बलराम को भी नहीं बताया उनको भी नहीं मालूम पड़ा वहीं खड़े हैं
बलराम अब रोज सखा लोग जा रहे हैं अपने अपनी मम्मी के पास मम्मी देख रही हैं सखा भी
मम्मी से वही पहले की तरह प्यार कर रहा है वही भाषा बोल रहा है और वह माँ भी उसी
प्रकार बच्चे से प्यार कर रही है जरा सा न बच्चे को, न माँ को, न पड़ोसी को आइडिया
नहीं हो रहा है कुछ गडबड है रोज ऐसे हो रहा है 1 साल कैसे होता रहा तब बलराम को
आइडिया हुआ ये कुछ गड़बड़ है तब उन्होंने योग से देखा ओ मेरे छोटे भाई का है नाटक
ठीक है ठीक है 2 पल भी तो भगवान के अवतार उनको सब मालूम होने में कोई देर नहीं
लगती उधर 1 साल बाद ब्रह्मा आया उसने देखा ये सब गाल बाल यहाँ बैठे हैं मैं तो
वहाँ उनको गुफा में बंद कराया था वो सब बेहोश पड़े हैं वहाँ देखा यहाँ है और यहाँ
भी सब बन गए वही शकल वही सब अब इसके बाद ब्रह्मा ने देखा ये sapश्रीकृष्ण है ये
गाल में भी श्री कृष्ण हैं ये गाल नहीं है ये लाठिया भी श्री कृष्ण है ये बंसरी भी
मे श्री कृष्ण नहीं दिख रहा है ब्रह्मा को सब जगह जहाँ, जहाँ वो ले गया था सामान
उड़ा कर के वो सब श्रीकृष्ण दिख रहे हैं उसको चक्कर आ गया उसको वो मोहित करने गया
था श्रीकृष्ण को स्वयं मोहित हो गया आँख बंद हो गई अपने आप को भूल गया तो भगवान को
दया आ गई उन्होंने होश दिया ब्रह्मा को होश आया फिर वही दृश्य दिख रहा है कृष्ण
ग्वाल बालों के साथ खा रहे हैं बैठे हुए चरणों में गिरा रोने लगा दमा नाटक रोते
रोते जो होश में आया बैठा तो उसने स्तुति किया हम तम महदह खाचारागमिबारभू
समबेष्टितांड घाट सपतावितशतिकाया अरे महाराज पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, अहंकार
महान, प्रकृति ये 8 का मेरा शरीर है छोटा सा ब्रह्मांड इसके हजारों लाखों करोड़
गुना अनंत ब्रह्मांड आपके 1 रोम में घुसते हैं कहाँ आप कहाँ हम आपकी महिमा कैसे
जान सकते क्षमा कर दीजिये तो ब्रह्मा ने कहा जानत ह व जानन तुकि बहु यान में विभु
मानसों बपुरो बई भवम तब गो जरा 10 कंद के चौदहवें अध्याय का अर्थशा जो कहता है मैं
भगवान को जान गया कहता होगा ढीला है मैं तो नहीं जानता अब जब ब्रह्मा नहीं जानता
तो और कौन जानने का दावा करेगा बेद कहते हैं बेद जो अनाज जनंत हैं भगवान की तरह
सनातन हैं kaihnubedvatavr janalyoggsarm jat shirijmnudev गnaubtinsanata dubey
natकaljवaभगवान की स्तुति कर रहे हैं श्री कृष्ण की आपको कौन जानेगा क्योंकि आप
अनादि हैं और जब आप महाप्रलय में अकेले थे तब कोई नहीं था ब्रह्मा भी नहीं था अब
ब्रह्मा के बाद सब हुए हैं सनकाजनकादिकजीतने भी है तो वो बेचारे क्या जानेंगे आपको
कंधे के सतासवे अध्याय का चौबीसवाँ बे न या युरंतमनंततायाm फिर कह रहा है बिद जो
ब्रह्मादिक बडे बडे ब्रह्मांड नायक हैं महाराज ये भी आपको नहीं जानते और तो और आप
भी अपना अंत नहीं पाते क्यों अरे अनंत का अंत तो होता ही नहीं तो पाएगा कौन
लिमिटेड हो कोई चीज तो उसको कोई पार पा ले और जो अनलिमिटेड है उसका अंत और छोड़
कैसे को पायेगा स्वयं दशमसकनदकेसतासवे ध्याय का सवयmचaतबरातमानबे पर भगवान भी
स्वयं का अंत नहीं पा सके भागवत का उद्घोष है अर्थात कोई नहीं जान सकता ये न कोई
सोचे कि हम नहीं जान सकते तो क्या हुआ सरस्वती बृहस्पति ब्रह्मा शंकर है कोई नहीं
जान सकता इसलिए तो गीता में कहा मम तो बेन कश्चन कोई नहीं जान सकता मुझको अर्जुन
और जब जान नहीं सकता तो फिर आगे गाड़ी कैसे चलेगी कैसे जानेगा आपको
krmananisbubvste duरgaश्रयो थaरिभयातपलायनम काला नु yatprmadajutasrya swat
खिद्यतिधिरबिदा भगवान की कोई इच्छा नहीं होती उनको क्या इच्छा होगी
पूरणतसपूर्णमदाय पूर्ण मेवा ते बृहदारण् को पनिष्तपाँचवें अध्याय के 5 पहले
ब्राह्मण का पहला मंट पूर्ण से पूर्ण निकालो पूर्ण बचेगा ऐसा पूर्ण ब्रह्म है
इच्छा तो उसको होती है जो अपूर्ण तो आनंद सिंधु है उसका 1 बिंदु मिल जाए तो जीव
आनंद से परिप्लुत हो जाए सिंधु को क्या कमी है फिर भी कर्म करता है है और इतना
कर्म करता है कि और कोई करी नहीं सकता जैसे संसार को प्रकट किया पहला कर्म फिर
सर्वव्यापक हुआ दूसरा कर्म फिर समस्त जीवों के अलग अलग अंत करण में 11 रूप बना कर
बैठा हे भगवान और अनंत ब्रह्मांड के अनंत जीवों के अनंत अंत करण में अनंत रूप बना
कर बैठा और प्रत्येक जीव के अनंत जन्मों के अनंत पाप पुन्न की पोती लेकर, बैठा और
उनके पिछले जन्मों के कर्मों का हिसाब लेकर बैठा और फल दे रहा है 1 भगवान और फिर
प्रत्येक जीव के प्रत्येक क्षण के प्रत्येक संकल्प को नोट कर रहा है वो जीव उसी को
गाली दे रहा है और वो नोट कर रहा है गुस्सा नहीं कर रहा है नोट कर रहा है कितनी
गाली दी हम लोगो को कोई 1 गाली दे को क्या हाल हो जाता है किसी की कोई बुराई कर दे
देखो क्या दुश्मनी हो जाती है और यहाँ बड़े बड़े राक्षस बड़े बड़े नास्तिक श्री कृष्ण
को गाली दे रहे हैं राम को गाली दे रहे हैं और वो नोट कर रहे हैं किसी को दंड नहीं
दे रहे है जो संकल्प से ब्रह्माण्ड बनाते हैं सृष्टि करते हैं वो इतने सहनशील हैं
फिर अवतार लेके आते हैं युद्ध करते हैं क्या क्या नहीं करते भगवान तो क्यों की
इच्छा नहीं है तो ये कर्म कैसे हो रहा है और अवश्य भावा भगवान का तो कोई जन्म नहीं
होता अरे कोई उनका कर्म है क्या कर्म के अनुसार जन्म होता है हम लोगो का अच्छे
बुरे कर्म हैं इसलिए जन्म होता है अगर कर्म न हो तो जन्म क्यों हो अरे भाई अगर कोई
अपराध करे तो दंड क्यों भोगने आयेगा संसार में भगवान का तो कोई जन्म नहीं होता 90
yes jhajन्mkरmwa जिसका जन्म भी नहीं होता जिसका कर्म भी नहीं होता न नाम रूप गुण
दोष ववा, भागवत आठवें कंद के तीसरे अध्याय का आठवां स्लोप न माता न पिता जस न
भारजा न सुता दया naiयोnpरsापिनदेहो जन्म ए बच भगवान का जन्म न होता
दशमत्कंदकेछियालीसवें अध्याय का अड़तीसवां जन्म मृत्यु तो माया बद्ध जीव का होता है
माया तीत महा पुरुष काई नहीं होता भगवान का क्या होगा फिर भी जन्म होता है नन्द
कुमार बन गए दशरथ नन्दन बन गए सुअर बन गए मछली बन गए नरसिंह बन गए हम जो चाहे वो
बन जाएंगे जी जदजदधियातउुरुगाय विभाव, यंत तथतदबपुप्रणयसे सादनोग्रहाय तीसरे कंद
के नौवें अध्याय का 11 वा लोग जैसा भक्त चाहे भगवान को वैसा बनना पड़ेगा to get me
jo pisan nabbeatmabutana ropsnprktimsamधis tay sm भबam्यaतमaययa मेरा कोई जन्म
नहीं होता लेकिन मैं अपनी इच्छा से स्वयं शरीर बन कर हमारा शरीर नहीं हैं हम ही
शरीर बन जाते हैं स्वेचोपातप्रथक बपु ग्यारहवें कंद के ग्यारहवे अध्याय का 28 वा
लोग janma ka janm ashur जरा संध के भय से श्रीकृष्ण बलराम पहाड़ पर चढ़ गए डर के
मारे उसने पहाड़ में आग लगा दिया तो उस तरफ से कूद कर के भागे ऐसे भागे इंडिया पार
कर गए और समुन्द्र में अलग से अपना 1 नगर बसा लिया 48 को लंबा 48 को toda और है
कौन srीkishnबेदो, ने, बताया भैया दस्यागनितपत भया भया दिन, द्र मृत्यु, भाव पंचम
इनके भय से अग्नि में दहक होता है सूर्य में प्रकाश होता है इंद्र वायु यमराज ये
सब इनके डर से काम करते हैं अपना अपना कठोपनिषद दूसरे अध्याय से तीसरी बल्ली का
तीसरा मंत्र भीषा समा बात पबतेतैतरियोंपनिशद दूसरे बल्ली का आठवां अनुभाग जिनके डर
से डर भी डरता है वो कुछ राक्षस जरासंध के भय से भागे जिस राक्षस को भीम सेन ने
मार गिराया और द्वारिका में आप लोग कभी गए हो तो देखा होगा सुना होगा वहाँ के श्री
कृष्ण को लोग कहते हैं रणछोर कीर्तन होता है वहाँ जो हमारे राजा रण चोर बड़ी तारीफ
हो रही है रन को छोड़ कर भागने वाले उनको डिग्री मिल गई और वो सुनते हैं हमको रण
छोड़ कहा गया आप लोगो को ऐसी बुराई हो जाए लोग करें तो आप लड़ जाए उनसे डरपोक कह
दें आपको कोई साधारण जीव और इससे बड़ा चर्ज सुनो swatmanrateatmaram he kishna
atmaram padiramatsacan manmath man mata अपने में ही तर तो बाहर से कुछ नहीं
चाहिए अरे उनको पा लेने वाले कोई बाहर से कुछ नहीं चाहिए आत्माराम हो जाते हैं तो
उनकी कौन कहें लेकिन वो ब्रज गोपियों से रास कर रहे हैं ras ज्ञानी लोग देख रहे
हैं ये मेरा ही ब्रह्म है इसको क्या हो गया है ये तो शर्वgथासर्वशक्तिमान था लेकिन
प्रेम शक्ति इतनी बढ़ी है कि उसने इनको भुला दिया कि मैं ब्रह्म हूँ और जीव का दास
हो गया छोटी सी आयु में श्रीकs्णजी ने मक्खन मांगा और मैय्या ने कहा
ठारोठोरनकरदेती हूँ गुस्से में आ गए लोढ़ा लिया फोड़ दिया mtkभगेभैया ने कहा बड़ा
शैतान हो गया है आज उसकी पिटाई करनी ही पड़ेगी लिया भैया ने डंडा ले के और पकड़
लिया और बांध दिया कल में और डंडा योयो करने लगी लेके और मटकी फोड़ेगा तेरी सब लगे
उस समय क्या हाल था जिसके डर से जमराज डरता है उसका सिर नीचे शरीर काँप रहा है
आँखों से आँसू निकल रहे हैं माँ के डंडे को देखने की हिम्मत नहीं पड़ रही है मन से
सोच रहे हैं अब पड़ा डंडा पड़ा कुंती कहती है गोप्याददेत्वइक्रिता गसिदमयाtाबतयाते
दशा्रुकलिलंजn सं भ्रमाक्यमबकतरम नीनी भय भाव नया स्थित सा मे बिमोहयत
भीरपियदबिभेत जिसके भय से भाई भी, भय भीत होता है यमराज भी कापता है वो पतले से
डंडे से डर कर cap ra को आत्माराम परम नisकamprm राम सीता को ढूंढ रहे हैं ढूंढते
ढूंढते समाधिष्ट हो गये अपने आप को भूल गए इस समय 34 अरब स्त्रियाँ हैं संसार में
उनके पति होंगे कोई स्त्री प्रेमी आपके हमारे सामने दिखा दीजिये जो इतना प्रेम करे
अपनी स्त्री से अपने आप को भूल जाए मैं कौन हूँ लक्ष्मण से पूछते हैं को हम बरही
सके हे भैया भैया लक्ष्मण को भी नहीं पहचानते अपने आप को भी नहीं पहचानते भैया इधर
आना मैं कौन हूँ लक्ष्मण जी कहते हैं महाराज आप भगवान ram है मैं राम हूँ तुम कौन
हो मै lcमण हूँ अच्छा अच्छा तुम लक्षमण मैं राम हूँ क्यू हम दोनों यहाँ क्या कर
रहे महाराज देवी जी को है devi कौन देवी जानकी जी हा जानकी बोले बेहोश हो गए गिर
गए निचे जमीन में ऐसी झाकी में अगर आप लोग आज किसी आदमी को देख लें और कृपालु कहें
ये भगवान हैं तो उसी दिन आप कृपालु को भी छोड़ कर भाग जायेंगे कृपालू पी गया उसको
भी हो गया आज कल हो जाता है न मेंटल हो गया है यह मेंटल हो गया है डिप्रेशन हो गया
है इसको ये उल्टा पल्टा काम करने लगा है तुम बताओ कौन कहेगा के भगवान राम देखे
सुने चरित तुम्हारे, जड़ मोहरम को प्राप्त हो जाते हैं बडे बडे नारद भव बिरंच
सनकादि जेमुन नायक आतम बादी मोहन अंधे हो गए माया में भगवान को कौन जानेगा ज्ञानी
भक्त शिरोमणि त्रिभुवन पति कर यान ताहि मोह माया प्रबल पामर करहिं गुमान राम बन गए
ये भगवान नहीं है और भव बंधन से छूट ही नर जब जाकर नाम जिसके नाम जप करके भव बंधन
छूट जाता है तो खरबनिशाचरबाधो नाग पास सोइ राम 1 तुच्छ राक्षस ने राम को नागपाश
में बाँध लिया ये भगवान नहीं हो सकते लग गई माया वो भगवान को कौन जानेगा बिल से
लेकर रामायण तक सब कह रहे हैं राम स्वरुप तुम्हार बचने गोचर बुद्धि पर बुद्धि से
परे है राम राम अतर्क्य बुद्धि मन बानी इंद्रिय मन बुद्धि से परे राम छोटे मोटे
नहीं जग पेखन सब देखन हारे बिधि हरि शमभू नचावन हारे तेऊ न जान हे मरम तुम्हारा और
तुम को जानन हारा श्वेता चतरो परिषद में श्वेता कोटर मुनि ने कहा नए, नए नए मैं
जानता हूँ वेद ने कहा मैं जानता हूँ जाना जा सकता है ऐसा नहीं है कोई नहीं जान
सकता सब जान सकते है सब बच्चों को अधिकार दिया है भगवान ने जानने का तो फिर ये
शास्त्र वेद क्यों ऐसा कह रहे हैं कल बताएंगे लाडली लाल की
